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श्री जाहरवीर चालीसा फ १९ 


बल सागर गुण निधि कुमारा। 

















श्री जाहरवीर चालीसा फ २२ 


रानी तब ज्योतिषी बुलवाया। | | | 
कौन पाप मैं पुत्र न पाया॥ | 
कोई उपाय हमको बतलाओ। | 
उन कहा ma TE ۱۱ 
गुरु गोरख जो खुश हो um! 
सन्तान पाना मुश्किल नाई॥ 


बाछल रानी गोरख गुन गावे। 
नेम धर्म को _ ۱۱ 
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भज्जु कुतवाल जना रणधीरा॥ 
रूप विकट क्षर सब ही डरावे। 










A Re चालीसा २८ 


विवाह हुआ गूगा भये ۱ 

संगलदीप में बने मेहमाना॥ 
रानी श्रीयल संग परे फेरे 
जाहर राज बागड़ का करे 
अरजन सरजन काछल जने। 
गगा वीर से रहे वे ۱ 
दिल्ली गए लड़ने के काजा। 
अनंग पाल चढ़े महाराजा॥ 




















श्री जाहरवीर चालीसा फ ३ 


पुण्य वान सेवक वहाँ आये। 
तन मन धन से सेवा लाए॥ 
मन्सा पूरी उनकी होई। 
गूगावीर को सुमरे जोई॥ 
चालीस दिन पढ़े जाहर चालीसा । 
सारे कष्ट हरे जगदीसा॥ 

पूत उन्हें दे विधाता। 
गुरु गोरखनाथा॥ 
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आरती श्री जाहरवीर जी की — 











